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7 fatit, afTare , TaTTT 27, 1973/Fifarm 5 , 1895 
NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 27, 1973 KARTIKA 5, 1895 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separate paging is given to this part in order that it may be filed 

as a separate compilation 


Wh- 


- 


- 


- 


Office of the Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , Acquisition 

Range, Jaipur 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME- TAX ACT, 1961 

(43 OF 1961) 

Jaipur, the 22nd October 1973 
No . J - 3 / 73 ( 8 ) / 30 / 124 ... Whereas, I. V . P . Mittal, being the competent authority 
under section 269B of the Income- Tax Act , 1961 (43 of 1961) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value exceeding Rs 25 ,000 / 
and bearing 
Plot No . 18 - B situated at Jaipur . 
( and more fully described in the Srhedule annexed hereto ), has been transferred 
as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
office of the registering officer at Jaipur on 30 - 4 - 1973 for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the 
apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferce ( s ) has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to 

pay tax under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any 

income arising from the transfer : and / or 
(b ) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets 

which have not been or which ought to be disclosed by the transferne 
for the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) or the Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 
1957 ) ; 

( 327) 
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- - - - - 


- - - 


- 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 or 
1961 ) have been recorded by me. 

Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub - sec 
tion ( 1) of section 269D of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following 
persons, namely 
( 1) Shri Purahotam Day, olo 
Kishan Chand Ji Agarwal 

(Transferor) 
(2 ) Shri Agarwal Textile Industries, Zhotwara 
through Shri Vinod Kumar . 

( Transferee ) 
* (3 ) M /s Agarwal Textile Industries 

( Porson in occupation of the 

proporty ) 
* ( 4) Shri/Smt/Km . 

(Porson whom the under 
pigned knows to be interested 

in the property ) 
Objections, if any , to the acquisition of the said property may be made in writing 
to the undersigned 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date 

of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective persons, whicheyer 

period expires later; 
(b ) by any other person interested in the said immovable property within 45 

days from the date of the publication of this notice in the Official 

Gazette . 
It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any , 
made in response to this notice against the acquisition of the Immovable property 
will be fixed , and notice thereof shall be given to every person who has made such 
objections, and the transferee of the property . 

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under 
the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections, 

Explanation . - - The terms and expressions used herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) shall have the same meaning AS 
given in that Chapter , 

THE SCHEDULE 
Portion of Bungalow No , 18 - B situated at Shiv Marg , Todar Mal Circle , 
Rent Park , Chowkri Haveli Sahar, Jaipur Area of the gold property ; -- 
Covered area 109 . 80 yardg. 
Open area 183 sq . yards. 
Total area 292 . 50 sq yards. 
Dato 22nd October 1973 . 
Soal 

V . P . MITTAL , 

Competent Authority , 
(Inspecting Assistant Commigsioner of Income tax , 

Acquisition Range Jaipur) 


UL 
. IT 


Strike off where not applicahle . 

कार्यालय निरीकी सहायक प्रायकर मायुक्त, अर्जन रेंज , जयपुर 
17497 fuf777 , 1961 ( 1961 # 1 43 ) FETT 269 ( 1) A That 

FTTT, 22 74977 , 1973 
HOTO 3/ 73 ( 8 ) /30 /124 . — 41:F efto fo A , 4447 fufah, 
( 1961 FT 43 ) Hi TTCT 269 A T TATA TATA # T, a 43 ft $ 1701 

FUTET AFYfH , 767774T EP ATSITHT 25, 000 / - Fogfira formato 
प्लाट न० 18 बी है, जो जयपुर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूचि में और पूर्ण रूप से 
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णि ा है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जयपुर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 197 3 अप्रैल 30 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
कन के प्रमान पति कन के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुमार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
कराने को कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्या 
मान प्रतिफन का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बोच तर पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए फिल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रुप से कथित नहीं किया गया है --- 

( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 

के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सूकर 

बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों, को , जिन्हें भारतीय आयकर 

अधिनियम, 1922 ( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 
का 43 ) या घन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के लिए सुकर 
बनाना । 


पोर अत: आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20- क के शब्दों में 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अतः अब, धारा 269 -ग के अनुसरण में , मैं, प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : --- 

( 1 ) श्री पुरषोतम दास, पुत्र किशन चन्द जी अग्रवाल . . . . . . . . . ( अन्तरक ) 
( 2 ) मैसर्स अग्रवाल टैक्सटाइल ग्रन्डस्ट्रीज झोटवाड़ा द्वारा श्री विनोद कुमार ( अन्तरिती ) 
* ( 3) मैसर्स अग्रवाल इन्डस्ट्रीज 

( वह व्यक्ति , जिसके 

अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
* ( 4 ) श्री/ श्रीमती /कुमारी 

( वह व्यक्ति , जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी कर के पूक्ति सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतदद्वारा कार्यवाहियां 
शुरू करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्राक्षेप , यदि कोई हो , तो --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी 

व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अयधि , जो भी अवधि बाद में 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर 

सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


* ( जो लाग न हो उसे काट दीजिए ) 
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एनद्वारा यह अधिमूनिन किया जाना हूँ कि हग स्थायर सम्पनि के मर्जन के प्रति इस सूचना के 
उत्तर में किए गए प्राक्षेपों , यदि कोई हां , की सुनवाई के लिए मारी और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिमने ऐमा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी 
जाएगी । 

पाद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाना है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैग के अधीन 
सूचना दी गई है , आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण -- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) 

के अध्याय 20 - क में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ होगा , जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 

अनुसची 


बंगला 2 18 बो का भाग जो शिव मार्ग, टोडरमल मकिल , बनीपाक , चौकड़ी हवाली शहर , 
जयपुर 1 बेची हई सम्पत्ति का क्षेत्रफल 292. 50 वर्गगज ( कबई एरिया 109 . 50 वर्गगज तथा 
प्रोपिन ऐरिया 18 3 वर्गगज ) । 


मोहर : 


तारीख : 22- 10 - 73 

वी० पी० मित्तल , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीकण ) 
अर्जन रेंज , जयपुर 

- - - 
Ofice of the Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range , 

Chandigarh , 156, Sector 9 - B 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME- TAX ACT, 1961 

( 43 OF 1961 ) 

Chandigarh , the 24th October 1973 
No. BGR/ 986 / 73 -74. - Whereas, I , G . P . Singh, Inspecting Assistant Commissioner 
of Income-tax , Acqusition Hange , Chandigarh , being the Competent Authority 
under Section 269B of the Income Tax Act , 1961 (43 of 1961) have reason to believe 
that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 

land situated at Vill , ikri, Teh. Ballabhgarh 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), has been transferred 
as per deed registered under the Indian Registration Act , 1908 (16 of 1908 ) in the 
Office of the registering officer at Ballabhgarh in April, 1973 , for an apparent consi 
deration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exveeds the apparent consideration therefor by more than Afteen percent of such 
apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated in the 
said instrument of trungfer with the object of: 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the linl.ility of the transferor to 

pay tax under the Income Tax Act, 1931 (43 of 1961) in respect of any 

income arising from the transfer; and / or 
(b ) facilitating the concealment of any income or any moncys or other assets 

which have not been or which ought to be disclosed by the transferee 
for the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 (11 of 1922 ) or the 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) or the Wealth -tax Act , 1957 ( 27 of 

1957) ; 
And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 
1961 ) have been recorded by me. 
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- - - 


- - - - - 


- 


- 


Now, therefore, in pursuance of section 289C, I hereby initiate proccedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub - gec 
tion ( 1 ) of section 269D of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to the following 
persons , namely 

( 1 ) Shri Tek Chan1 S / o Shri Ramji Lal of Village ( Transferor ) 

Shrl, Teh . Ballahgarh 
( 2 ) Smt. Lalita Trehan W / o Sh . Surinder Kumar ( Transferor ) 

Trehgn S /o Harbilas, 614 - L , Model Town , 

Jullundur . 
Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing 
to the undersigned - - 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date 

of publication of this notice in the Omcial Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective persons, whichever 

period expires later ; 
( b ) by any other person interested in the said immovable property within 45 

days from the date of the publication of this notice in the Oficial 
Gazette . 


It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any , 
made in response to this notice against the acquisition of the immovable property 
will be fixed , and notice thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferee of the property . 


It is hereby further notifled that exery person to to whom notice is given under 
the preceding paragraph shall have a right to hc hcard at the hearing of the 
objections. 


Explanation - - The terms and expressions used herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) shall have the same meaning as 
given in that Chapter . 

THE SCHEDULE 


Land situated in Vilage Sikri, Teh . Ballabgarh . [ As fully described in the sole 
deed registered at Serial No. 78 with the Sub - Registrar Ballabgarh ). 

G P. SINGH, 

Competent Authority , 
(Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


कार्यालय सहायक आयुक्त (निरीक्षण ) अर्जन रेंज, चंडीगढ़ 156 सैक्टर 9 - बी 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) धारा 2119 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

चण्डीगढ़, 21 अक्ल बर, 1:273 


सं० बी जी पार / 986 / 73 - 74 ---यन , मन जो० पी० सिंह आयकार अधिकारी 
प्रायुक्त (निरीक्षण ) अर्जन रेंज चण्डीगढ़ आयकर अ िनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269 ध के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है 
और जिसकी संख्या भूमि है जो ग्राम मिकरी तहबल्भगढ़ में स्थित है ( और इससे उपायब 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यलय , वल्वगड़ में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1973 अप्रैल की पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 
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बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्त के ( अन्तर 
को ) जो अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ; - - 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए 
सुकर बनाना ; और / या 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रस्तियों को , जिन्हें भारतीय आयकर अधि 

नियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने के लिए नुकर 
बनाना ; 


और यत ; मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 20- क के शवों में 
प्रोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यावाही शुरु करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


अत : अब , धारा 269 - ग के अनुसरण में , मैं प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269 - ध की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


( 1 ) श्री टेक चन्द, पुत्र श्री रामजी लाल, ग्राम सिकरी, तह० वल्भगढ़ । 


( अन्तरक ) 


( 2 ) श्रीमती लाली, तरेहन पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार तरेहन पुत्र श्री हरबंस , 
614 - एल , माडल टाऊन , जालन्धर शहर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद् द्वारा कार्यवाहियां शरू करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति प्रक्षेप , यदि कोई है, तो : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी 
व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , 
के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर 
सम्पत्ति में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा मकेंगे । 


एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के 
उत्तर में किए गए प्रक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने एमा प्रक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी 
जायेगी । 
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- 


पतद् द्वारा आगे यह अधिमूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के 
अधीन सुचना दी गई है, प्रक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43) 

के अध्याय 20- क में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया 


अनुसूची 
भमि 40 कानाल 4 मरले जो ग्राम सिकरी तह . बल्भगढ़ में स्थित है । 

जी० पी० सिंह , 

सक्षम प्राधिकारी , 
तारीख : 24 - 10 - 73 

सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 
मोहर : 

अर्जन रेंज , चण्डीगढ़ । 
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